उद्धव ने पूछा भगवान से मूर्ख की परिभाषा क्या है जिसे सुनकर लोग परेशान होते हैं
लड़ते झगड़ते मारपीट करते हैं किसी से कोई कह दे तुम मूर्ख हो तो उन्होंने कहा
मूर्ख हो देह द्यह बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता ग्यारहवें असंध के उन्नीसवें अध्याय
का बयालीसवा लोग भागवत जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है मुर्ख तो
बहुत सारे होते हैं उनके क्लासेज होते हैं लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने को
देह मान फिर उद्देह में भी हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं फिर उसमे भी हम ब्राह्मण
हैं हम क्षत्रिय हैं हम बुष् हैं हम शूद्र हैं उसमें भी हम पंजाबी ब्राह्मण हैं हम
मद्रासी ब्राह्मण हैं ये तमाम बीमारी जो हम लोगों ने पाल ली है मूर्खों के क्लासेज
हैं
